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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिसूचना 
मुंबई, 3 जुलाई, 2023 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
(विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023 


सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/37.--बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 7992 
(4992 का 5) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतट्ठवारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड (Hae बैंककार) विनियम, 7992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण 
अभिकर्ता) विनियम, 993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्‍्यासी) विनियम, 993, भारतीय प्रतिभूति 
और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 7996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 
4996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 4999, भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 7999, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को 
जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2044, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक 
विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2042, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] 
विनियम, 2043, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2074, भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2044, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश 
न्यास) विनियम, 2044, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] विनियम, 2045, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 209, 
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
(वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌,- 


4. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) 
विनियम, 2023 कहा जा सकेगा | 


2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे | 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 992 में संशोधन 


3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 7992 में, विनियम 28क के बाद निम्नलिखित 
विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद युलझाना 


28. यादि किसी TAS बैंकर /बैंककार) द्वारा WATT बाजार (AFAR मार्केट) में किए जाने वाले कार्यो की 
THE से या उन कार्यों के सिलासिले में उस WAS FH /बैंककर) और उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद या मतभेद 
हो जाए या फ़िर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मासले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के 
अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था /जिसमें TAS कराना औरया मध्यस्थता आदि करना शामिल 
है) के समक्ष रखे जाएंगे |” 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 993 में संशोधन 

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 7993 में, 

विनियम (5% के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद युलझाना 
/5खव. यदि किसी fay राजिस्ट्रार (राजिस्ट्रार ट एन इश्यू) और शेयर अंतरण आअशभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) 
द्वारा Weald बाजार (/सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की TAS से या उन कार्यों के सिलसिले में 
उस निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अशभिकर्ता तथा उसके ग्राहक एवं निवेशक के बीच कोई विवाद या मतभेद 
हो जाए या फ़िर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मासले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के 
अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था (जिसमें TAT कराना ASAT TEAL AT आदि करना ATT 
है) के समक्ष रखे जाएंगे /” 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्‍्यासी) विनियम, 7993 में संशोधन 

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर =r) विनियम, 993 में, विनियम 74 के बाद निम्नलिखित 
विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 
“विवाद युलझाना 
#4क: (7) यदि किसी डिबेंचर त्यायी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा Teale बाजार (AIR मार्केट) में किए जाने 
वाले कार्यो की THe से या उन कार्यों के बिलयिले में उस Raa are तथा उस डिबेंचर aT को नियुक्त 
करने वाले नियगामित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई 


दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की Te Wea के अनुसार; विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई 
व्यवस्था (जिसमें TAS FAT AAT मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे | 


(2) डिबेंचर art या डिबेंचर are को नियुक्त करने वाले निगामित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा उठाए गए 
किसी नुकसान आदि या किए गए feel खर्चो की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी |” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) [म्यूचुअल फंड] विनियम, 7996 में संशोधन 
6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 996 में, 
(i) विनियम 59क के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 
“विवाद युलझाना 
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59a. यदि किसी आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा प्रतिशाति बाजार /सिक्‍्यरिटीज़ 
मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की ATS से या उन कार्यों के सिलसिले में उस आस्ति प्रबंध कंपनी तथा 
निवेशकों के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे 
मामले, बोर्ड द्वारा निधीरित की Te प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था (जिसमें 
TIE कराना ASAT मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे |” 


Gi) चौथी अनुसूची में, खंड (vi) में, शब्दों “आस्ति प्रबंध कंपनी या आस्ति प्रबंध कंपनी के अधिकारियों या 
aed प्रबंध कंपनी द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपगत कोई हानि या नुकसान या व्यय की न्यास 
संपत्ति में से पूर्ति नहीं की जाएगी” के स्थान पर शब्द, चिह्नन तथा अंक “आस्ति प्रबंध HTT (FAT 
मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा या आस्ति प्रबंध कंपनी के अधिकारियों द्वारा या जिस किसी व्यक्ति को आस्ति प्रबंध 
कंपनी द्वारा कार्य AT गए ह्वों उसके द्वारा उठाए गए किसी तुकसान आदि या किए गए feet Gat 
(जिनमें विनियम 59ख के अनुसार AAMT के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्चे भी शामित्र है) 
की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी”आ जाएंगे | 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 7996 में संशोधन 


7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 4996 में, विनियम ॥7 के बाद निम्नलिखित 
विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद युलझाना 


I7%, Ae कियी आभिरक्षक /कस्टोडियन) द्वारा प्रतिभ्राति बाजार (AFAR मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों 
की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस आभिरक्षक तथा उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद या यतभेद हो 
जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की Te WHAT के अनुसार, 
विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (IATA YS कराना और्या मध्यस्थता आदि करना शामित्र है) के 
समक्ष रखे जाएंगे /” 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 7999 में संशोधन 


8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 999 में, विनियम 44 के बाद 
निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद युलझाना 


#4क: यदि किसी are trier (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी द्वारा Waals बाजार (AFAR मार्केट) में किए जाने 
वाले कार्यों की AE से या उन कार्यों के सिलसिले में उस साख निध्वारिण एजेंसी तथा उसके ग्राहक के बीच कोई 
कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे ATA, बोर्ड द्वारा निश्वीरित 
की गई प्रकिया के अनुसार; विवाद सुलझाने हेतु बनाई गईं व्यवस्था (जिसमें YAS कराना AAT यध्यस्थता 
आदि करना शामिल है) के सयक्ष रखे जाएंगे |” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) [कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम] विनियम, 7999 
में संशोधन 
9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 999 में, 
G) विनियम 44 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद चुलझाना 


#4क: यदि किसी uli ee निवेश TAT कंपनी द्वारा Wale बाजार (AFAR मार्केट) 4 किए ATT 
वाले कार्यों की वजह ये या उन कार्यों के सिलसिले F उस sega क निवेश TAT कंपनी तथा निवेशकों के 
बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए; तो ऐसे मामले; बोर्ड 
द्वारा निर्धारित की यई प्रकिया के हा , विवाद हक, ad बनाई गई व्यवस्था (जियमें सुलह कराना 
और/या मध्यस्थता आदि करना & है) के समक्ष रखे जाएंगे /” 


Gi) पाँचवी 330 3 में, शब्दों 'यायहिक विनिधानकर्ता प्रबंध कंपनी या इसके अधिकारियों या 
Wer प्रबंध कंपनी द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपयत all किक लि या 


व्यय की पूर्ति are संपत्ति में से नहीं की जायेगी” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “ oT 
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प्रबंध कर्पती (/कलेक्टिव FAAS मैनेजमेंट spl द्वारा या उसके अधिकारियों द्वारा या जिय किसी 
व्यक्ति को सायह्विक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा ae गए at उसके द्वारा उठाए यए किसी नुकसान 
आदि या किए गए feet खर्चों विनियम /4क के अनुसार निवेशकों के दावों या विवादों को 
Yad में हुए खर्चे भी TAT है) की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी”आ जाएंगे। 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 
204 में संशोधन 


. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 


20(4 में, विनियम 6क के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 
“विवाद युलझाना 


॥6खव. यादि feet अपने ग्राहक को जानिये /केवाईसी) संबंधी राजिस्ट्रीकरण एजेंसी” /केआरए) द्वारा WATT 
बाजार /सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यो की TAS से या उन कार्यों के सिलसिले में उस केआरए तथा 
किसी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया 
जाए; तो ऐसे मामले; बोर्ड ART निर्धारित की गईं प्रकिया के ACA, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गईं व्यवस्था 
(जिसमें TATE FAT SHAT मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे /” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2042 में संशोधन 


. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 20(2 में, विनियम 25 


के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्‌,- 
“विवाद युलझाना 


25. यदि किसी आनुकाल्पिक नवेश /विनिधान) निधि AT TATE द्वारा WATT बाजार /सिक्यरिटीज़ मार्केट) में 
किए जाने वाले कार्यों की THE से या उन कार्यों के यिलायिले में निवेशकों तथा उस आनुकाल्पिक निवेश निधि या 
प्रबंधक (FAT) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे 
मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की Te प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था /जिसमें सुलह 
कराना ASAT मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे: 


परंतु Ve कि ate आनुकाल्पिक निवेश /विनिधान) fare एक न्यास (ट्रस्ट) हो, तो प्रबंधक या प्रबंधक के 
अधिकारियों द्वारा द्वारा उठाए यए किसी नुकसान आदि या किए यए Peel खर्चो (जिनमें निवेशकों के दावों या 
विवादों को युलझाने में हुए खर्चे भी शामित्र है) की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी |” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2043 में संशोधन 


. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2043 में, विनियम 2 में, उप- 


विनियम (4) में, शब्दों तथा reat “विनिधान (निवेश) सलाहकार और उसके ग्राहक के बीच किसी विवाद को 
माध्यस्थय्‌ के जारिये अथवा किसी विनियामक प्राधिकरण, जैसा लागू हो; द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत या 
नियुक्त लोकपाल (अधिनिणायिक) के माध्यम से सुलझाया जायेगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “यदि निवेश 
सलाहकार और उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद हो जाए, तो उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित की गईं WAT के 
अनुसार; विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें TAS कराना ASAT मध्यस्थता आदि करना शामिल 
है) के समक्ष रखा जाएगा अथवा उसे किसी विनियायक प्राधिकरण (रेस्यूलेटरी अथॉरिटी), जैसा ATT BT, द्वारा 
इस प्रयोजन से ITH किए गए या नियुक्त किए यए लोकपाल (अधिनि्णायक) के ART TAIT जाएगा”आ 
जाएंगे। 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2044 में संशोधन 


. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2044 में, विनियम 26 के बाद निम्नलिखित 


विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 
“विवाद युलझाना 


26क: यदि किसी अनुसंधान fare (रिसर्च एनालिस्ट) द्वारा प्रतिभ्ति बाजार (/सिक्‍्यरिटीज़ मार्केट) में किए 
जाने वाले कार्यों की Ae से या उन कार्यों के सिलसिले में उस अनुसंधान विज्षेषक या अनुसंधान एंटिटी तथा 


[भाग lave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मायले, 
बोर्ड द्वारा निधीरित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था (जिसमें Ye कराना 
और/या यध्यस्थता आदि करना शागिल है) के समक्ष रखे जाएंगे |” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) [इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स] विनियम, 
2044 में संशोधन 


. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2044 में, विनियम 22 के बाद 


निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 
“विवाद युलझाना 


228, (7) यदि किसी FATT TATE द्वारा WATT बाजार (AFAR मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की 
TAG से या उन कार्यों के सिलासिले में निवेशकों तथा उस निवेश TATH के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए 
या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की Te Weal के अनुसार, 
विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था (IATA Ye कराना ASAT मध्यस्थता आदि करना शामित्र है) के 
यमक्ष रखे जाएंगे | 

(2) निवेश प्रबंधक या निवेश प्रबंधक के अधिकारियों द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए HST 
खर्चो (जिनमें निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए बर्चे भी शामिल हैं) की भरपाई त्याय (ट्रस्ट) की 
संपत्ति में से नहीं की जाएगी |” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल gee निवेश न्यास) विनियम, 2044 में संशोधन 


. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल sete निवेश न्यास) विनियम, 2044 में, विनियम 22 के बाद 


निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 
“विवाद युलझाना 


22क: (#) We किसी प्रबंधक द्वारा प्रतिभ्राति बाजार (सिक्‍्यरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यो की वजह ये 
या उन कार्यों के सिलसिले में निवेशकों तथा उस प्रबंधक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके 
द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे ATA, बोर्ड द्वारा निर्धारित की Te WHAT के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु 
बनाई गई व्यवस्था (जिसमें TIE कराना ASAT यध्यस्थता आदि करना शामित्र है) के समक्ष रखे जाएंगे | 


(2) प्रबंधक या प्रबंधक के आधिकारियों द्वारा उठाए यए किसी तुकसान आदि या किए यए feet Gar (जिनमें 
निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्चे भी शायित्र है) की भरपाई ATA (ट्रस्ट) की संपत्ति में से 
नहीं की जाएगी |” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 
205 में संशोधन 


. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 


2045 में, 


6) विनियम 40 में, उप-विनियम (8) में, चिह्नन तथा शब्द “: परंतु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन 
किसी दावे, मतभेद या विवाद की दशा में, उसे माध्यस्थम्‌ (आर्बिट्रिशन) के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा 
और माध्यस्थम्‌ द्वारा उसका विनिश्चय (निर्णय) किया जाएगा, जैसा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की उप- 
विधियों (बाय-लॉज़) और/या विनियमों में उपबंधित है” हट जाएंगे | 

Gi) विनियम 67 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्‌,- 
(5) यदि सचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी द्वारा प्रतिथाति बाजार /सिक्य्ररिटीज़ ATES) में किए जाने वाले कार्यो 
की AE ये या उन कार्यों के यिलायिले में उस सचीबद्ध /लिस्टिड) एंटिटी तथा उसके निवेशक के बीच कोई 
विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निश्वीरित 


की Te प्रकिया के ACU, विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था (जिसमें TIE कराना AAT 
मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे /” 
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2049 में संशोधन 


7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 209 में, विनियम 24 के बाद 
निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद युलझाना 


24%, afe किसी अभिद्वित तनिक्षेपागार सह्नभागी /डेसिग्रेटेड 'डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा प्रतिश्रति बाजार 
(सिक्‍्य्रिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यो की वजह ये या उन कार्यों के सिलसिले में किसी विदेशी 
पोर्टफोलियो निवेशक तथा उस atte निक्षेपायार wear के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर 
उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे ATA, बोर्ड द्वारा निर्धारित की Te प्रकिया के अनुसार, विवाद 
दुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था (जिसमें TATE कराना AAT यध्यस्थवता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे 
जाएंगे /” 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में संशोधन 


48. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में, विनियम 22 के बाद 
निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद युलझाना 

22%, यदि किसी पोर्टफोलियो TATE द्वारा WATT बाजार /सिक्‍्य्रिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की 
वजह से या उन कार्यों के सिलासिले में निवेशकों तथा उस पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो 
जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की Te WHAT के अनुसार, 


विवाद सुलझाने हेतु बनाई Te व्यवस्था (IATA YE कराना ASAT मध्यस्थता आदि करना शामित्र है) के 
समक्ष रखे जाएंगे /” 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 202 में संशोधन 


49. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 202 में, विनियम 46 के बाद निम्नलिखित 
विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


“विवाद युलझाना 


6%, यदि किसी वॉल्ट प्रबंधक द्वारा TAA बाजार (AFAR A मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह ये 
या उन कार्यों के सिलसिले में उस वॉल्ट प्रबंधक तथा किसी हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) के ATT 
कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए; तो ऐसे ATT, बोर्ड द्वारा निध्ीरित 
की गई प्रकिया के अनुसार; विवाद सुलझाने हेतु बनाई गईं व्यवस्था (जिसमें YAS कराना AAT यध्यस्थता 
आदि करना शामिल है) के सयक्ष रखे जाएंगे |” 


बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक 


a? 
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SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
NOTIFICATION 
Mumbai, the 3rd July, 2023 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION 
MECHANISM) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023 


SEBI/LAD-NRO/GN/2023/37.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and 
Exchange Board of India Act, 992 (5 of 992), the Board hereby makes the following regulations to further amend 
the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 992, Securities and Exchange Board of 
India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 993, Securities and Exchange Board of India 
(Debenture Trustees) Regulations, 993, Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 996, 
Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, [996, Securities and Exchange Board of India 
(Credit Rating Agencies) Regulations, 999, Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) 
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Regulations, 999, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} 
Regulations, 20ll, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 202, 
Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 203, Securities and Exchange Board of 
India (Research Analysts) Regulations, 20l4, Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment 
Trusts) Regulations, 204, Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 
204, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 205, 
Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 20l9, Securities and Exchange 
Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) 


Regulations, 202], namely, — 


l. 


2: 


These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution 
Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023. 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 992 


3. 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer 


In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 992, after regulation 28A, 
the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


28B. All claims, differences or disputes between a merchant banker and its client arising out of or in 
relation to the activities of the merchant banker in the securities market shall be submitted to a dispute 
resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with 


the procedure specified by the Board.” 


Agents) Regulations, 993 


4. 


In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) 
Regulations, 993, after regulation I5A, the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


ISB. All claims, differences or disputes between a registrar to an issue and share transfer agent and its 
client and investor arising out of or in relation to the activities of the registrar to an issue and share 
transfer agent in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that 
includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified 
by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 993 


5. 


In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 993, after regulation 4, 
the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


॥44. (7) All claims, differences or disputes between a debenture trustee and a body corporate which 
has appointed the debenture trustee, arising out of or in relation to the activities of the debenture 
trustee in the securities market shall be submitted to a resolution mechanism that includes mediation 
and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board. 


(2) No loss or damage or expenses incurred by the debenture trustee or the body corporate which has 
appointed the debenture trustee shall be met out of the trust property.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 996 


6. 


In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 996, 


(i) after regulation 59A, the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


59B. All claims, differences or disputes between the asset management company and investors arising 
out of or in relation to the activities of the asset management company in the securities market shall be 
submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or 
arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.” 


(ii) in the Fourth Schedule, in clause (vi), after the words “delegated by the asset management company” the 
words, figures and symbols “, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors 


in terms of regulation 59B,” shall be inserted. 
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Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations 996 


7. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 996, after regulation |7, the 
following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


I7A. All claims, differences or disputes between a custodian and its client arising out of or in relation 
to the activities of the custodian in the securities market shall be submitted to a dispute resolution 
mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the 
procedure specified by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 999 


8. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 999, after regulation 
4, the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


44. All claims, differences or disputes between a credit rating agency and its client arising out of or 
in relation to the activities of the credit rating agency in the securities market shall be submitted to a 
dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in 
accordance with the procedure specified by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 
999 


9. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 999, 
(i) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely, — 
“Dispute Resolution. 


_44. All claims, differences or disputes between the Collective Investment Management Company and 
investors arising out of or in relation to the activities of the Collective Investment Management 
Company in the securities market shall be submitted to a resolution mechanism that includes 
mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the 
Board.” 


(ii) in the Fifth Schedule, in clause 3, after the words “delegated by the Collective Investment Management 
Company” the words, figures and symbols “, including those in relation to resolution of claims or 
disputes of investors in terms of regulation 44, 7 shall be inserted. 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration 
Agency} Regulations, 20I 


0. In the Securities and Exchange Board of India {K YC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 
20I, after regulation l6A, the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


68. All claims, differences or disputes between a KRA and an Intermediary arising out of or in 
relation to the activities of the KRA in the securities market shall be submitted to a dispute resolution 
mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the 
procedure specified by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 
202 


ll. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 202, regulation 
25 shall be substituted with the following, namely, — 


“Dispute Resolution. 


25. All claims, differences or disputes between investors and the Alternative Investment Fund or the 
Manager arising out of or in relation to the activities of the Alternative Investment Fund or the 
Manager in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes 
mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the 
Board: 


Provided that if the Alternative Investment Fund has been established as a trust, then no loss or 
damage or expenses incurred by the Manager or officers of the Manager, including those in relation to 
resolution of claims or disputes of investors, shall be met out of the trust property.” 
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Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 203 


2. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 203, in regulation 2], in 
sub-regulation (4), the words “may be resolved through arbitration” shall be substituted with the words and 
symbols “shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation 
and/or arbitration in accordance with the procedure specified by the Board”. 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 204 


3. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 204, after regulation 26, the 
following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


26A. All claims, differences or disputes between a research analyst or research entity and its client 
arising out of or in relation to the activities of the research analyst or research entity in the securities 
market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or 
conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) 
Regulations, 204 


4. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 204, after 
regulation 22, the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


22A. (3) All claims, differences or disputes between investors and the investment manager arising out of 
or in relation to the activities of the investment manager in the securities market shall be submitted to a 
resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance 
with the procedure specified by the Board. 


(2) No loss or damage or expenses incurred by the investment manager or officers of the investment 
manager, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors, shall be met out of 
the trust property.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 
204 


5. In the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 204, after 
regulation 22, the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


22A. (7) All claims, differences or disputes between investors and the manager arising out of or in 
relation to the activities of the manager in the securities market shall be submitted to a dispute 
resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance 
with the procedure specified by the Board. 


(2) No loss or damage or expenses incurred by the manager or officers of the manager, including those in 
relation to resolution of claims or disputes of investors, shall be met out of the trust property.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 205 


6. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 205, 


(i) in regulation 40, in sub-regulation (8), the words and symbols “: Provided further that in case of any 
claim, difference or dispute under this sub-regulation the same shall be referred to and decided by 
arbitration as provided in the bye-laws and/or regulations of the stock exchange(s)” shall be omitted. 


(ii) in regulation 67, sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely, — 


“(5) All claims, differences or disputes between the listed entity and its investor arising out of or in relation 
to the activities of the listed entity in the securities market shall be submitted to a dispute resolution 
mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure 
specified by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 209 


7. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 209, after 
regulation 24, the following regulation shall be inserted, namely, — 
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“Dispute Resolution. 


24A. All claims, differences or disputes between a foreign portfolio investor and a designated depository 
participant arising out of or in relation to the activities of the designated depository participant in the 
securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or 
conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 


8. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, after regulation 22, 
the following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


22A. All claims, differences or disputes between investors and the portfolio manager arising out of or in 
relation to the activities of the portfolio manager in the securities market shall be submitted to a dispute 
resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance 
with the procedure specified by the Board.” 


Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 202 


9. In the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 202, after regulation 6, the 
following regulation shall be inserted, namely, — 


“Dispute Resolution. 


464. All claims, differences or disputes between a vault manager and a beneficial owner arising out of or in 
relation to the activities of the vault manager in the securities market shall be submitted to a dispute 
resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with 
the procedure specified by the Board.” 


BABITHA RAYUDU, Executive Director 
[ADVT.-III/4/Exty./247/2023-24] 
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